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उपलब्धि 


मुपे 
किरी खास किस्म के आदमी ने 
धीरेरे कहा- 
तुम बहुत वदन गए हो "प्यारेलाल "1 


ओर 
मनि स्वीकृति मे 

गरदन ह्ला दी 
धरलौरतेही 
आंगन में लटके टूट शीदो ने कहा-- 

तुम वदते नहीं 

वदशक्ल हो गये हो प्यारेनाल ! 
ओररभन स्वीकृति में 

गरदन हिलादी ॥ 
सिफं गरदन हिलाना भर सिखाया गया है मृद ! 

अव तक! 


लेकिनर्मै 
गरदन हिलाना नहीं 
मृदिष्यां तानना सीख रहा हुं । 
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अभोञभीदी 


अभी-अभी दी शु हुमा है 
जीवन का पलां 
दूसका अभी कटा है 

अन्त 


अभी-अभी उतरी है 
किरण पालकी 
छत पर लेटी हई ओस की वातिर 
अभीजभी सुलगी है 
धओ उठाकर 
दरवाजे के वाए पडी अंगीरी 
अभी-अभी आगन के 

हाथोसे फिसल 
मीदियां लाध्‌ 

उचे-जगे पर से 
फटी रजाई खीच 
चायकीचस्वरी वाणी 

खाजाने जीर उवाल 

जा धूसी तपेर्ल 
अभी-अभीजा खनके शब्दं दद से 
वजेव्यों 

कप ओर तस्तरी 
वाहरखडी धृष कीगेरू माड़ी 
मृनचे पुकारे 
पोडाकौडम खुनन-खनन को 
यांधद्दमे 


३० । म्ामोणोकेरण 
र 


साथले चल्‌ 

जरहा-जहां ले जाए मुशे तकाजे 
अभीमभीतोजुरूहुजाहै 
सूरजमुखी वसंत 

इसका अभी कहां रे अन्त ! 
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यात्रा 


यहौयावया 

हमारो यात्रा काअन्त 

साय का भवितव्य 

निकटता की नियति 

कि 

हम विवर गये 

पूरी होती हुई माला के 
मोतियो की तसह 

टूट गये-- 

बनती हुई पिलासों कौ तरह 1 

एक सूखी हुई नदीको 

चीरकर 


वानी निकालने कीआकाक्षामं 
हफ्ते हुए साथ-साथ चले 

थके नही 

वैठे नदीं 
हरमोडपर अपनी यात्रा के 


'्बरैवेति \ चरेति ! चवेति १ भिक्षुका" 
थी मोततहमास 


1241 प्ामोणीनेःरग 


ओर इतनी लम्बी यात्रा का यहु अन्त} 
उफ ! 

समय की इतनी गहरी मार 

हालत का परजोर आक्रमण 

ध्यं कीधडकनोंका 

सहसा वन्द हो जाना 

कि 

संधो के आधार जमीने छोडतेसे लगे 
हम षड़ी बदलते-वदलते से लगे-- 

बया यही था 

पत्थर फेंकने वाले शैलानिर्यो 

के सफर का आिरी पड़ाव 

कि 

पत्थर उगाने का इलजाम सावित हुमा 
हमारी यात्रा का अन्त] 
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आने वाली पीढी 


ट्भ अपराधी करारदे 

भौत या फिर आत्महत्या का 

पौसला सुनाए । 

अच्छाहौहमदी तजवीजलें विः 

आखिरी सांस तक ठति हैमे 

गलत चुनावों से उमी कूवड्‌ 

फसिदी र्दैगे गलेमें 

दिशारीनता से गूंया गया फंदा 
अपने चेहरे पर्‌ 

सुविधासे विये मये समज्लोति 

तानि रगे अपने तस्तिमा 

दोगले ! नकली ! नकाव 
बदरदग--रंग किस्म 
हम दूह को देखने या फिर कुरेदने 


गुजर जाए लम्बे दूरके लि 


4 | वामोषो केरग 


धीरे-धीरे" 


जीहां सव कु 

धीरे-धौरे होताहै 

मुहमे मेरे घरमेंमेरेदेणमें 

जो भी होता है धीरे-धीरे होता है। 


कम पावर वालि वत्व कीतरहू 
बहती है 
मेरीदेहकीपेदीमे 
भभूकी हर आग 
शिराओं का तनाव 
सोच फ भीतर का हड़कम्प 
होता है फौज धीरे-धीरे । 
सूक्ता है तेल कौ तरह 
होने का अहसास 
ओरब्यापजातारहैमेरे भीतर 
गूगा आकाशं 
मुञ्गसे उलटकर ही सोचती दै 
मुकषसे जुड़ी हर इकाई 
समूह समज्ञरहर्गैको 
कर दिया जाता है नितान्त अकेला 
मगर धीरे धरे.“ 


भे ञादमी नही 
पुजा लगने लगता हूं खुद को 
धिस रही हैँ चदी चूड़ी 
धीरे बहुत धीरे-धीरे । 
मुञ्चजषोकीदहीतो 
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दूती वडो जमाव दै यह्‌ दुय) 
मेरी त्री मस्ती है 
हरआदमी 


अपने ही समयमे धीरे-धीरे. 

ओर दर मौत की वनती 

भरी पूरे जिन्दमी---मगर हुत धीरे-धीरे 

गुजर जाता हैमेरे भीतर येएकयुग 

अजनवी वना रहता ह्म 

खदीदो जाती है दीवार 

एक-दूसरे को अनदेखा रखने 

पहन रहते है चदमे 

खून ओर ख्यालों के सिवत 

ओर्मभी दहो गया होता हूं पक्षघर 
शीर" * नीरे *॥ 


याम उगली 
चलदेतादे कोई कवि धीरे" "धीरे" 


अहम जरूरत तक्‌ 

करती है पावको प्रतीक्षा 

चुसवंठ करतीदै 

छूत दौकर क्ैलती दै मापा मे भाषा 
इस तरट्‌ 

धीरे-धीरे" 

आदमी को आदमी 
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क." ८५ 


धरधरको 

ओर एक देश दुसरेदेश को 
वनाता, विगाइता है 
हाता है, संवारता है 
जाला बुनती है मकड़ी 
कुतरताहैचूहा 
मरताहैस्वाद 

मगर धीरे-धीरे. 

जी हां सव कुछ धीरे-धीरे ही होता है 
मुक्चमें 

मेरेघरमें 

मेरेदेणमें। 
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ओं री सुनयने ! 


ओ री सुनयने 

देख मत सपने 

सपने--होते नही भपने 
होते नहीं सच्चे 

सुवह-सुवह आता है माली 
तोड़लियाकेरता 
लदकद पैड़ोंसे 

फल पके ओर अध कच्चे 

सपने--दहाथ नहीं आएंगे तेरे 
फिरत्ुरोयेगी 
खुदकोहीकोसेगी 

तव सव मिलकर हा-दा हेग रज्ञ पर 
देख मत सपने, ओरी सुनेयने ! 


लोग--कान से देखे, सुने आंख से 
देख, चले है उल्टे वास वरेली 
त्यार--चारमीनारहै 
रिश्तों मे पका है घून, मत टांग कटी तस्वीर 
तू सिरमतधुने 
का्नोसेहीसुन 
सपने होते नही अपने 
मतदेख सपने 
ओ री सुनयने ! 
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देवता अकाल मेँ 


ऊपर कोरा काश्च 

नीचे दरकती धरती 

ओधी पड़ी पेट फी मटकी 

कहते दै-अकाल पड़ी है 

रोम-रौम दरद गाया 
अकाल पडाहै; 

सालोंयाद 

कर्मधनियों को भिता 

स्वांगका अवतर 

चलो 

देवता वनो 

इतिहास वनो 

एसा काल 

नहीं अनेका) 
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क्या होगा? 


कया होगा कविता सुननेसे 

तालियां वजानेसे 

क्ंडा फहरने से 

चंदे मातरम्‌ गानेसेक्या दोगा? 
गाल षुलाए 

टोल वजाए 

नियति के दास 

मद नीयतसे 

जीभकी भूख खुराक वढ्ाई 

यदी किया करते आए है-तीन दशक से 
नेहरू को गाधी सेमोटा। 

येवे वटके 

वैये लम्बे 

ओर लोहिया महज एक अदना व्यवहार 
खादीके गांधीके पीछे 

फत्‌ णदीदो की 

योल, बोल रहे है दीन दशकसे 
वया-वया नदी करते 

हव्योगी दै टम 

मस्तूल से विधकर 

दिवति है खाली पेट, दमाग वेचते दै 
हर पांचवें वरस 

कल्या जमति है भविष्य कीजडों भ 
कया हुआ } बया दोगा! 

मेरे चिल्लानेसे तुम्दारि चुपहो जानिसे 
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दिवस भौर जयंतियां 
बररा भौर सदियां 
मना-सजा तेने से वया हौगा मेरे दोस्तो ! 
यहीतोहोगा कि 

तिरो कोदेखती 

भूखी दही सो जाएगी मेरी विटिया 
हक-हकूक फी खातिर 

चेत रह्‌ जायेगा तुम्ढुःरा छोटा भाई 
आटा पीसेगाजेलमें 

स्तिफं पथ खाई जायेगी न्यायालयमें 
यस्ता वन्द रहूगे विधान आईनं 
अन्तर्ध्यनि हो जाएगी फाले 

रातो रात्‌ खूल जाएगी 

सिम्सिम वहा 

हरं हुक्काम फूसिया तेली 

हो जाएगा अल्लादीन 

खडी हो जाएगी सोहरत की कोटी 

पेटीसे पैदा किया गया मोहर. 

वजीर कठेगाखदको 
चालतोचालनजरभी हौ जाएगी तोत! 
फिर क्या होगा मेरे दोस्तो } 
समाधियो पर एूल चदन से 
अआसुओं का लपक वननेसे 
वया होगा 

सलामियां लेने से ओरदेनेसे। 
वफ विदाई गई सड़कों पर 
बोलनातकभूल गएहै लोग 
अव सिफं देखते है ओर चयने 
निरागैरजणरी वना द्विया गः 








अपराध होगा, द्मे दद्र 
कही परभी सागरस्श् 


न्यन्ते त 
पैन 


सोचे जमीदोज होजाना 
बया होगामेरे 

ज्लकिया 

इतिहास दुहरने से 

संसद से सडक तक 

पापण का भूत जगानेसे) 
क्या होगा 

मेरी कविता सुनने से 
तालियां वजाने से 

वन्दे मातरम्‌ गातिसे) 
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एक दस्तावेज सरल के नाम 


वजेनाओं मे मूक्ति 
मान तेने को विवेश क्ियिगए 
सरलमें 

अवभीगशेपदहै 
जीवेपणा के अणु-परमाणु 
ओर मृत्यु की असरल उपेक्षा 
जिन्दगी नापने 
खुदनेही वनां लि्‌ 
दूरिर्यो का दु.ख 
तिकरटता की पीडा के रास्ते 
वारहा तलाश की डुवकियो में मिला 
स॒रावोरवेगानापनही 
धरोहर रहा दै उसकी 
अकर्म केलिएुदोपी 
ओर विस्तारकेल्तिएनिरा अयोग्य 
करार दियेजनिके प्रमाण 
तलुओं मे खम कर दूटेदै 
काटे निकालने भर का जतनभी 
यदद लचीला सावित कर गया है उसे 
यहा वहां सम्यौते 
षग उनकी मनौवलमें 
कही गहरे दव गई उसकी 

अपनी निजेता 
भ्रीतर 


अर ब्राह्र के अपनेपन की तताधमें 
वेतहाशा दोइता सरलं 
कविहयोगयारै। 
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फिर्ेही क्यों? 


भिता! देयते कु भी नहीं 

सिफ संग्रह करते 
मा! सोचनी नहीं,सोतीदहै 

भाई! नंदी यने 
अभय विनरण करते 

प्रोट्मथो के भास-पास 
राल-गनत भर घर्‌-वाहूर 
सिनेमा ओरप्रेमसे टी कर्मत नहीं वह्नो को 
ओर मित्र णव्दकोशमें 
एक-एक कर गायव हो गर 

प्ेमिकापुं 

याफिरपिन्दी दद्वोमें 
नावालिग चुम्बनोँमे 
ब्टखाएं उजानवो दै 
णरीर नोषटने ओर तुरृवाने केः तुरन्त वाद 
तेल नमक नकी दै पत्नी । 
मैनायानीकिदेशकेवषटनोग 
फोगुफीमेरायनमेद 
हौ जानि फिगकनो 
म्दा्मो-निमनाओ फा तुमार 
अण टूटने धरनी दरननेदुतयमे 
द्विररतेलीम्पोविध्‌ ! भरद! 
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हृथेलिां जिन्दगी कौ 


जव-जवभी 

आतत्माहत्या ओौर जीवितं मृत्युके 
नीते पृष्ठ 
खुलते हं मेरे सामने 

जिन्दगीने 

हथेलियों के सस्त कपाड 

जड दिएुहैमेरी जाखो पर्‌ 

ओर 

मृह्ञे वहत भीतर उतरकर 

यांचनी पडी है एक पीथी 

जिसका अर्थं हुआ है 

हितकतो हुई फसल 

वौलता हुआ भो 

शन अीर करसन के चिए 

घरधराते 

आदमकद मशीन के पूर्जीमेसे 

वाहुरभायाहूंजव 

हयेलियों के कपाट बुल गएहै 

तमाम नीते पृष्ठं पर 

सुर्खं हर्फ विश्वरे होते है 1 
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प्यार जर घुणा के वीच 


प्यार ` सम्य आदमी 
व्यवहार में ओपचारिकः 
ओर अवसर पर अहसानपरस्त 
धृणा : बाजारों फिरती 
एक सस्ती चीजः 
इन दोनों को ढोते हए भी 
जीजानेिकाफसला 
जिन्होनि भी लियाहै, शायदर्मेनेभी 
उन्हे खुभेगा 
जो ओपचारिक।अहसानपरस्त 
ओर बाजारूचीजको 
ज्ञाड़कर देखने की 
जरूरत नही मानते) 
मगर 
जिन्हे अरग आत्मीयता की 
तलाशहो। 
वे कहां ठद्ररे-किस रास्ते चलें 
भेरी शताब्दी मे बीच का रस्ताही 
राजमागेहै 
सावधान, असावधानी का नाम मृत्यु 
पढते हुए कितनी दुर जा पाएंगे 
भँ ओरमुञ्ल जंसे लोग । 
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जने कौन ? 


जाने कौन 

जमा गया वफ हमारी नसोंमें 
किस धातुके वनेयेहाय 

हापि गर्‌ 

ज्वालामुखियों के मुहाने 

उठागये 

संबंधो के ठीक बीचसे 

दीवार 

आंगन मे कंटियल ज्ञायां 

एक तडा सांकतसे 

वाध गये विवेकः 

कौन ये वे अपनी पहचान तके गए 
हमहैकि 

घरवाली वीवी-वच्चों का फोत्हू 
फिराएद्ीजारहेर्ह) 

आकाणष्ू नेनेफी कोशिर्णोमें 
नीचे से ऊपर 

कुछ ओर उपर तक चिस गए 

फिर भी नहीं जानते 

कहांहै, कौनहै इस नाटकका सूत्रधार 
कहीं हम, हमारा संशयही तो नही 
अकचि कालिदास हम स्वयं तो नही 
कि अपनी णाठकाटे जा रहै 
द्रधर से उधर पृते 

द्वात प्र सवाल) 
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लोक-पुरुप 


दर्येमे 
स्वेयंकी इवंलताए सीचनां 
ओर 

अहम्‌ के मंच 

आरोपित करना 

शद्धा, स्नेह गौर विश्वास को 
लघू 


हीन 

किति समक्षने कारवे 

इतिहास पुरुप तो वना सकता है 
मगर 


नोक-पुरुप नही । 
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एक शहीद की आकांक्षा 


भेरी जेव में चन्द ताजा गुलावोंकी 
मस्कराहटे है 

जिन्द मेरी कमसिन वीवीने 

मोर्चे एर जाते समय 

मेरी दायींभोरकी भीतरकौ 

जेवमे रख दिया था, 

आओरम मुस्करा दिया था अपनी जमीन 
देखकर } 

कितना ख्याल है गुलावौं का 

गुलावोौ भे महकते ख्वावौ का । 

मै लड़ता रहा ओर निरन्तर लता रहा 

मादरे बतनकेलिए 

ओर 

महुूसता रहा हर धड़ीकिमेरो दायी ओोरकी 

जेव मेँ चन्द ताना गुलाब की मुस्कराहटे है 

जिह मोच पर जाते समय मेरी कमसिन वीवी 

ने मुषे सीपदियाया 

ओर 

जिनकी रक्षा वतन कौ रक्षा से कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं थौ मेरे लिए 

मेरे मुलकके हुवमरानो ! 

विजय के उन्पाद में इतने गानि मत हौ जाना 

ङि गुलां की मुस्कराहट भौर दनसे जुटे 

मेरी अभिमाओं कै स्वप्न काणूरन हो जाट्‌ 1 
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मेरे चमन से मेरा वसन्त सुवक्रियां भरता 

† चला जाये ओर 

तुमजागोही नहीं 
ओर यदिरएेसाहुमा 
तोमे समञुगाकि 
मै अभीभरानहीं 
भेरे दायें कधे पर अव भी भरी वन्दूक है 
जिसकी दिशा कभौ भो वदल सकती है 
मोर्चे पर जाते समय 
मेरी कम्सिन वीवी दारा सौपी गई 
ताजा गूलावों की मृस्कराहटें मुन्षसे कुछ भो 
करवा सकती हैँ । 


ॐ0 । षवामोणौ करम 


नरम-नरम हथेलियां 

मै 

तुम्हारी नरम-नरम हयेनियो पर 

गर्म-गमं ताजा अंडे रख द्‌ 

ओर तुम्हे कुछुभीनटोतो 

मैक्याकरू? 

अपने भीतर उस्ते सवाल को 

क्या जवावद्‌ ? 


आकाश छती आकरक्षाभौ को कोन-सौ जमीन दू ? 
बोलो-वोसो मेरे हमसफर 
भृञ 
तुम्हारा यों खामोण रहना मुञ्ञे बहुत अखरता है 
खता दै 
यों अहसास नही मरता आदमीका 


आदमी--या तो हिमालय होतार 


या ज्वालामुखी । 
वृते या बुतपरस्ती उसे पसन्द नही । 


म 
वुम्हारे पतते नरम टोले पर 
सुलगते हुए सवाल पर सवाल रख दू 
ओर तुम निरुत्तर रहो 

तोरम क्याकरं? 
अपने भीतर एूटते 
ज्वानामूखौ को कौन-मी दिशाद्‌ ? 
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यह क्याहोगयाहै 


यह्‌ कयाहोमयाहै? 
यह्‌क्याहोमयादहै? 


पेट की थोय वदती चली जा रही है 
सत्यकीमां ईमान की बेटियां 
विनादूधपानीमरीजारहीहै 
कु्सियां कुरियों से भिड़ी जारहीहै 


दम तोता चेतमे वैल 

चिमनियां मिर्लोकी वृक्षीजा रही 
किसी कौ भी कोई सुनता नहीं 

यह क्याहौगया दै? 


भीड दही भीड सडको, यतियो, पार्कोमिं 
चदीजारहीषहै 

जवानी मेरे देश की षण्डे उठती, नारे लगाती 
गोलियां खाती माते जलाती 

मरी्जारहीदै 

दण्ड आज वैदण्ड हुजा जा रहा है 

न्याय कादर्वोमिं पृटाजारहादै 

अधेरे की उमर वड़ीजारहीहै 

रोशनी को कोई देखता नही 
यदक्यादहोग्याहै? 


संवको अपनी फिकर 
देश की चिन्ता किसीकोनही 
सूख जाए गंगा, वाढ आए गोमतीम 
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उमे ही नदीं कहीं कुछ 

या 

येत कै येत सूख जाये 

है किसको फिकर 

कोवियां श्ुकती रह बोतलें ढलती रहँ 
विदेशों मे खाते खुलते रहँ 

कुर्षियां डगमगाती रहै 

स॒वको इतनी फिकर 

आदमी की चिन्ता किसी को नही । 
यह्‌ कयाहौगयारहै? 


भुदिकलौ से हुए आजाद मूलक का 


पानी कहांखोगयाहै? 
यह्‌ क्या हो गया है? 
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वचाया नही जा सकता 


[गजरातके छायो को याद करते हए देग कै सभी सडाक्‌ छाप्रोकी 
ओरसते लिखी गई कविता] 


ˆ "वचाया नही जा सकता 1 

अव तुम्हे वचाया नही जा सक्रता 
कितने ही नकाव लगाओ 

तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने दै 
अव तुमे क्षेमा नही किया जा सकता । 


सविधान कीओआडमे 

कव तक वचाभोगे इस संसद को 

कव तकं शिलान्यास व सावधानियोंसे 
गुमराह करोगे भूख को 


अवतो 

फेंकना ही होगा एक ओौर वम्ब भगतसिंह को 

स्वय को तौड्नी होगी ससद की सारी मर्यादा 

फासी पर कूलनेके लिए आग भडकानिके निए 


आजादको आरामकटा 

भरी हुई पिस्तौल लिये 

दृढ रहा है पेट के दुर्मनो को 
आवामकेहत्यारोको 
आगत्तोभड़कदही गर्दहै 

अव तुम्ह वचाया नही जा सकता 


सारे दरवाजे बन्द 
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ओर 

गोलिया उत्टी चलने लग गर्ह 
तुम कव तक मतवैटिययो को 
तुनज्लुना समन्ते रहोगे । 
अवनमतदहैनपेटिया 
वसतुमहो 

भोरहमदह 

आमने-सामने 

तुमको अव कोई नदी वचा सक्ता 


तुम्हारा ही खून तुम्हारे निए 
सुरे विछार्हारै 

तुम्हारी ही कलम तुम्हारे विष्ड 
फंसते घसीटरहीदै 


अवभीसमयहै 
सावधान संभ्रल जागो 
क्रति का समय निदिचतहोतादहै 


अच्छा हुआ 

तुमने पेट को भडका दिया 

सह्नणील आति फकार ठी 

अव तुम्हारे सारे संन्ज-वाग काफूरहो जाएंगे 
ओर 

हवामहल धरसशायी 

अव तुमयातो पागल हो जाओगे 

या आत्महत्या करोगे 

अव तुम्हे किसी भी बहाने 

वचाया नही जा सक्ता 

तुमने हमारी भूख की हसी उडार्ईदै 

याने हमारी इज्जत पर डका डाला है 

भूख हमारी मां है, बेदी है, बहुन है, बीवी है 
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तुमने दनवने सरेभाम येदज्जत किया है 

अव तुम्हे क्षमा नहीं विया जा सकता 

द्विस्ली या मणिपुर कूलुधारीया उदयपुर की हील 
कही भी पनाह नही मिन सकती 


मृ्पुवेः अत्तिरिवत ओर कोई विकल 
नहीहै तुम्हारे पास 

दज्जत के लुटेरों को ॥ 
जीने की दजाजत नही दीजासकती 
अच तुम्हे नही वचाया जासकता। 


26-2-1974 
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लूटवेटेलूट 
लूट येटे लूट 

जितना लूट सके त सूट 
अष्ज का दिन तुम्हायहै 
कल की सुवह नही है 


आंगन वीच अकेली वैठी 
बुद्धिपा स्वकोहांकरहीदै 
मुख्य द्वारदहै वन्द 


द्वारपाल गायव 
सरजनह्‌{र भवन कै 
तहवानों मे वन्द 


मत चिल्लाओ 

तुम हो निचित 

बुद्धिया करे संकेत 

तुमको पुरीचछुट 
सवबहायोसेलूट 

सूट बेटे चूट 

जितना लूट सके तू लूट । 
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खामोणीकेरंग 
जव तुम्हारा ही विद्वांस नही रहा 


तव 

मेरे जीने का कोई संसारनदी रहा 

यह्‌ सहीदैकति 

भीडमेखडार्मै 

कभी तुम्हारे लिए एक टापू 

वनगयाथा 

यात्राक! ठहुराव 

नयी सम्भावनाओं का सूचक 

वही आज तुमह निजेन प्रदेश लग रहा दै + 
अथकश्चमकी - 
यह्‌ निरथक उपलब्धि 

फिर क्यों रहे वह (यानी मै) अस्तित्व मे 


अवमेरी भीड । 
मेराकोनाहल भी तो नही मेरे पास ४ 
परिचयकी चकारीमे 

अपरिचय का एक विन्दु 

रेखाओं के रेख-रंच से परिचित 

खामोष 

सव कुछ कहता हुमा भी 

निर्वाक-निस्पन्दन 


हाय री खामोशी 

वया-क्या रग-ढंग दिखये तूने 
पडाव दर पड़ाव 

इस यात्राके दौरान 
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जयं मेरा सहयाव्री हना भी 
तुम्दै येमानी लगने लगा दै 

मृजे मेरी किसीभीयात्राका 

ने अय मालूम न इत्ति 

यस समाप्ति, समाप्ति, समाप्ति 


अव मदय तुम्हाय घर, आंगन 
देहरी नगर 

भाषा तक छोड देनी चाहिए 
अव नही मृक्षमे 

तुम्हारी आस्था 

तुम्दारा विश्वास 

फिरक्योरहू 

भ तुम्हारे आस-पास 

अवे मृन्े तुम्हारा 

अहसास तक नदी करना चादिए 


भास्थाहीन इकार्दमे 


अौरप्रतिमामें 
कोई अन्तर नही होता । 
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मुरिष्यां तने पूरी की पूरी सडक खड़ी है, 
ओर, 

हर आंख तुम्हारा गसंली चेहरा 

भाप रही है । 

तुम कितने ही चेहरे लगाम 

असली चेहरा नहीं छिप सकता 
छीटा-सा पटाका 

एटम वम नही वन सकता 
ओरवीयीकोजोरसे डांटने पर 

क्रति की शुरुभात नही हो सकती 
ओरहरवार 

तुम इसी प्रकार की नौटंकियां दिखाकर 
मतपेदियां भरावेतेहो 

अव एसा नही करने दिया जाएगा 


अवन मत मिलेगा, नपेटियां 
अव्च॑साभी कोईनही रहा 

जसा तुम सम्षते रहेही लोगो को 
सवकी आंखें खुली ह 

भूजाएं तनी है भवे चठ है 


सुखं सूरज की पहली किरण के साथ 

युद्ध कौ घोपणा करते 

लडोयामरो 

लडाई नतीजा हासिल करनैकेलिएहीकीजातीदै 
सुलह या समजौतों के लिए नहीं 


अव तुम्हारेश्रीरमेंवारूदन्हींरहा 
ओरतुम माग लगनेकेलिएु 

आग ववृूतेहोर्हेहो 

तुम्हारा यह्‌ नाटक 

अच नहं चल सकता 1 
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मुद्ध कौ घोपणा 


य्जनाओं की चम्बी वाड्‌, 
चौपालकी चारोओरप्रीचकर 
अपने निषु सुविधाओं की, 

सूनी सडक चुनने का, 

जन विगेधी अधिकार, 

सुमद अव नही दिया जा सक्ता । 


वहत हो चुका, 

अव तुम्हे संध्यं के नाम पर, 
सुविधाएं बरोखे की, 
इजाजत नही दी जा सकती । 


सङमे लडने वाला, 
सिफं लडतारहैया मरता, 
किसीका वगलगीर होकर नही लौटता! 


द्येस्त अन्त तक दोस्त होता है, 
दुश्मन अन्त तक दुरमन होता है, 
तुम लड़ नही सक्ते, 

इसलिए हर टुच्चे सवाल का, 
जवाव संसदसे मांगते हो। 


मांगने से कुछ नदी मिलता प्यारे लाल, 
ओरसंसदमेअवक्रिसीभी 

समस्या का समाधान नही होवा, 
समस्या हौतीहै ? 
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मुदिष्यां तने पूरी कौ पूरी सडक खड़ीदहै, 
ओर, 

हर आंख तुम्दारा असली चेहरा 

रपि रही है। 

तुम कितने ही चेहरे लगाओ 

असली चेह रा नही छिप सक्ता 
छोटा-सा पटाका 

एटम चम नहीं चम सकता 
ओरवीवीकोजोरसे डटने पर 

क्रति की शुषुमात्त नही हौ सक्ती 
ओरह्रवार 

चुम इसी प्रकार की नौटंकिणां दिखाकर 
मतयपेयियांभरालेतेहौ 

अव एसा नही करने दिया जाएगा 


अवन मत भिलेगा, नपेटियां 
जवर्वसा भी कोई नही रहा 

जैसा तुम समक्षते रहैदौ लोगो को 
सवकौ आंखें खुली है 

भुजाएं तनी ह भवे चद़ी है 


सुखं सूरज की पहली किरण के साय 

युद्ध की घोपणा करते है 

लङ्ौयामरो 

लाई नतीजा हा्तिल करनेकेलिएहीकीजातीरहै 
सुलह या समञ्रतौ के लिए नही 


अव तुम्हारे शरीरम वारूद नही रहा 
ओर तुम थग लगनेकेलिए्‌ 

अगम वनूलेद्ोरहेहो 

तुम्हारा यह्‌ नाटक 

अव नहीं चल सकता ! 
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नदी को वहना है 


हेदो 

जितनी भी ठहती है 

दीवार 

मीनार 

नये सृजन के लिए 

नदी को बहना दै! 
व्यर्थं मोह 
आंगन के विरवों से 
ज्रते-मिरते पततो से 
सडी हुई सेवसे 
मरी हुई मसियिम से 
मसेदो 
जितने भो मरते है 
नासूरी र्ते 
नये सुजन के लिए 
सदी को बहना है 

व्यर्थं अपेक्षा 

क्के ए वृक्षो 

कालि लते सूरज 

दागी वीमार गुलावो से 

नासमन्षी में उठे सवालोंसे 
सवको जनि दो 
अपनी अपनी दिशा 
समय खडा पहवानो 
मत जाने दो 
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नरईभोरके सिए 
सयेछठदसे 
नये गीत रचना है 


ठदनेदो 

जितनी भो ढहती है 
दीवारे मीनार 

नये सृजम के तिए 
नदी को बहना है। 
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चुप 


णी-555 

चुप 

फुछ मत वोलिए 

आंखों परपटरी 

कान खुले रिण 
आकाशवाणी सुनिये-- 
मुल्क में तरक्की हो रही है 
अव कोई भूख से नही मरेगा 
अकाल हर सालपड़गा 
चीजों के दाम नहीं वदृगे 
आटा ओर अनार एक भावं षड़्गे 


क्या हुआ 
आपका भाई 

महवूव का घोड़ा 
पडौसीकाकेटा 

एक दिन खाली पेट रह जायेगा 


सी-ऽ 59 
चुप 
॥ कुछ मत योलिये 
अपना खयाल कीजिए 
माथा मत चनाद्ये 
मुदिययां मत तानिये ५ 
तालियां वजा्ये-- जरा मुस्करायें 
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जन-गण मन अधिनायक जयहे 
भारत भाग्य विधाता 
सावधान 
खड हो जरे 
करति-ंति-करंति 
मत सुनिये दसे 
वदहजमी हो जायेगौ 
अंगुली पकडियि चते अये 
हमारे साथ देण है, फौजरै, अफसर है, 
सरकारहै। 
मत घवरयिं 
कयापडाहै क्रोतिमें 
श्राति मे रहिये 
आरामरै 
चूप 
कुष मत वौलिये 
आकाशवाणी सुनिये 
रजाई तान सोय 
मुल्कमे तरक्कीहो रहीहै 
आकाशवाणी सुनिये ! 
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कविता ओर कवि 


नाहक हीमे, 
तुमने सिरचढा रा है कविता को 

ओर कवि को पैगम्बर 
कवितासे कुछ भी नही होता है मेरे दोस्त ! 


कविता न रोटी दिला सकती है न लकड़ी 
न कपड़ा न मकान 

कविता सिफं लडना सिवाती है लड़ना 
हुक्काम के साथ 

जुडना सिखाती जुडना सिफं 
आवामकेसाथ 

तुम कविता से ओर क्या चाहते हो मेरे यार ! 


कविता थके हुए को हिम्मत 
ओरहारेहृएको 
जीत का अहसास दे सकती है 
मांकीतरह्‌ दुलार 
ओर 
पिताकीततरह 
हौसला बुलन्द कर सकती दै 


कवित्ताप्यारके नम्मेही नही 


सुख के ज्वालामुखी का 
विस्फोट भी वता सक्ती है 
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अंकुरित होते वीज का 
भविष्य ओर 
शूलो की शेतानी का इजहार भी कर सकती है 


यह काम तुम्हारा है मेरे दोस्त 
तुम्हारा कि-- 
कविताके हथियारसेतुम 
दुनिया वदलने की तरकीव सीखो 
फर 
चाहे वन्दरुक उडाओ 
चाहे कवृत्तर उडाओ 
कविता को इससे कोर सरोकार नही 
कवितासे भौर कृछभीनहीहोताहै 
तुमने नाहक ही सिर चढ़ा रखा कविता को 
ओरकवचि को पैगम्बर 


कविता तो इन्सानी जरूरत है 
भूव ओर भाषा की तरह 
हमारे साथ-साथहै 
कवितातो एक संस्कारदै जो- 
भूख ओर भाषा कौ तरह हमारे साथ-साथ है 
कवि पहले एक इन्सान है सिफं एक इन्सान 
फिर फनकार 
उसे व्यथं में तिर मत चढाओ 
कविकोभादमी 
ओर 
कचिता को आदमी की भूवसे 
ज्यादा कुर मत समज्ञो । 
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ताजा गूलव 


ताजा 
मौर ताजा जिन्दगी कीतनाशमें 
निकल पडता हूं 

रोजव रोज 

सूरजकी तरह 

अपनी नन्ही किरणों को चूमकर। 


मेरीही तरह 
हर घरसे निकल पडता है 
एक-एक सुखं सुरज 


ताजा 
ओौर ताजा जिन्दगी की तलाशमें 
हर रोज। 


वीते हुए दशको ने 
एक भी गुलाव को 
नही दिया खिनलने 
एक भी शवनम कौ 
नही दिया हंसने 
लेकिन 
रैओरमेरेजेसे ओर 
सुखं सूरज कौ तरह 
आज भी निकलते है 
ताजा भीर ताजा गुलावकी 
तलाशमें 

रोज-रोज 1 
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उवार्‌ 


सुलगती है 

एक चिनगारी 

वहत गहरे 

वहत गहरे 

मुक्तिकेसुखमें 

भ्रमितं उस देशके मनम 

जो 

तूफान के पहले कौ खामोणी में 
स्सिंलेरहाहै। 

दौडता दै सिधु-सा आक्रोश 

जिसकी धमन्यो में 

जो 


तट की परिधियों को लांधने 
अच धयं छोड़ जारहाहै। 


ओ किनारे, 

ओ करूर, 

ओर उनसे 

लगे लिपटे 
परावलम्बी प्रदेणों 
रुक नहीं सकता 
वंध नहीं सकता 
समयप्रशीघ्रही 
अव ज्वार अयेगा। 
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एक लड़ाकू ्रेटेकी ओर से" 


पौफटतेही 
चायकीगरम मरम 
प्यातेके साथ 
मेरेयेटेने मुद्यसे चंचङते दए कदा-- 
(“जागरण के समय सोनामनादै 
लड़ाई अभी खत्म नदी हुई 
जारी दै षिता! 
पस्तहिम्मती 
युद्ध नियमों के विपरीत द 
ओर तुम 
कभीभी निपसीतमामी नदी हए हो।" 


सुनो 
फटी दुद बनियान ओर 
येगडे लगे थूथना पटने 


मेरी कविता 

इतनी लडाक्‌ ओर वाचालद्ो गर्दहै 

कि षेने-वैने हथियारों से 

दूढ्-दृद्कर वीध रदी है--दरमनो-ह्याये को1 
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ओरतुम 

अभीभीसोरहैहो 

उणेदेषो 

ओर मेरी खुली हुई आंखो मे 
सपनों की फसलें लहलदा उठी है 
ओरतुम 

इस वदवूदार तंग गली को 

अव छोड चलो 

जिसका सौधा जुडाव 

संसद से निकलती 

शोपण की खूबसूरत सडको तक है 
जहा तुम 

एक पत्तं मे पेड की ललक लिये 
फड़फंड़ाति रहे थे 

ओर सडक अद्रहास करती रही । 
पिता!उे 

मेरी मांओर अपनी मांकेमोह्‌को 
यही छोडदो 

अंधी गली घाियोंमें 

सिर फोडती-फोड़ती जव थक जायेगी 
चली आयेगी 

तुम्हारी छोटी लड़ाक्‌ कहानी के साथ 
वहां 

जहां मै ओर ये कविता-- 

खुले मैदानमे 

अपना घर वना रहे होगे 

आर तुम इतिहास रहै होगे । 
ओर 


गमं लौह पर 

हयौडा मारना शरू करदेता हूं 
ठन^--ठन"" ठन 

ठन""ठन“- "ठन 

एक ओर हमशक्नके लिए 


खामोशीकेरगण / 51 


घड़ी का पैडूलमं 


भेरी घडी का पेन्डूलम 
रुक गया दै 
ट्टानही। 


समय मूचक सूर्यां 
नि.सहाय निरपाय 
भे क्याकरू? 
मेरे नगरमे 
कोई घडी साज नही 
ओर 
नही चलती हई 
घड़िया घरोमेहैं 
मेस 
समयवोध 
हर गया है 
मरा नहीं 
ञओमेरी अनारम्भित गौर वट्री हई 
यात्राओं ! 
मुस गलत मत समज्ञो 
रुके हुए रास्ते खोल रहा हं 
पैन्टूलम ठीक कर रहा हूं 
मेरी घडी का पन्डूलभ 


स्क ग्याहै 
टूटा नेही । 
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मौन का अर्थं 


मेरेमौनको 
गलत अर्थं मत दो, 


अपनी ही कमनोरियोसे 

लड्रदाहं 

अपनी ही 

हीनताकोमारर्ाहूं 

इलाज ओर हत्या के 
समय-- 

खामोश अनिवार्य है- 

इसलिए 

मैरी खामोशीको 

इसका अथं मत दो। 
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गलीचे 


आओ 

हम सव गलीचे विये 
ओर 

गायवेहो जाये 


अभी-मभी 

एक पुरानी पुस्तक 

के संशोधित संस्करण का 
विमोचन होगा, 

आम आदमी पर 

खास आदमी 

खास-खास मुहं पर 
मगज मारेगा 

भीड़ का एक टुकड़ा 
उसके साथ होगा 
सुरक्षाके सुखमें 

हंसेगा गरदन हिलायेगा 
खास आदमी फूल जायेगा ! 
थोड़ेसेप्तमयकी 

इतनी सारी उपलब्धियां 
वाहू--वाह्‌-वाह्‌ । 
चिडकिया वेगी 

खास आदमी खासदढंगसे 
गलीचे में विछ जयेगा । 
आयो हम सव गलीचे उठायें 
ओर कायम रहं ¦ 
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नागफनी 


बरडेजोरसे 

आधी आई 

रा गुलाव, चम्पा करेल 
वैला वरगद भाई 

पर नागफनी तो उग आई। 

सव हैरान 

सव परेशान 

नकदी धूप 

न कहीं पानी 

णोर मच गया 

यह किसने कर दी नादानी 

कंसे उग आई फिर नागफनी ? 

यह्‌ 

हरकत मौसम कौ 

इसको समञ्ञो भाई 

जिसको रना हैस्षरे 

जिनको उगना है उग आये 

बोले कोई या चूपहो जाये । 

भापातो हथियार 

दीस वालोंको णोभादेतादहै 

का-पुरपों के लिए 

केभीभी 


शब्द नही रोता है! 
काफीहै 


सघनअ्धेरेमें 
हीरेकी एक कनी 
उग आई नागफनी । 
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अकेली मोमवत्तियां 


किर 

लीत लिया अंधेरे ने 
वयाहुजा 

मेरेहाथकी मोमवत्ति्यो को 
अकेले लड़ी यी 


असगखित संग्राम्‌ 
पराजय की पहली मंजिल है। 


जलो 

मेरे दटाथकी मोमयत्तियां 
मगर साय-साय 

वुन्नो 

मगर अलग-अलग । 
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स्डीलाश 


एकषणडी 

होती हुईलाशको 
उन्होने 

ज्वालामुखी वना दिया 
ओर षुदय्डेहो गये। 
अव 

लावे कीलपेटमें 
अतिजारहेहैसभी 
मौसम वदलने का 
समय अभी नहींहै 
ओर 
सागरकिसीकोभी 
माफनहीं करता ! 
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तुमभी तोसागरदीदो 


नदी 

फिर तोडने लगी 
तट करूर तरूवर 
विश्रामती नावे 
यात्री, जलयान, 
संभलो 
मदानी-मनुप्य 
संभलो । 

सागरने 
सस्काया था जसि 
मर्यादित प्रवाह मे 
विस्तृत मैदानो केलिए 


अपने ही 

जायो कौ क्लीविता धोने, 
उफनने लग मई 

चिना किसी ज्वार 

नदी 

किनारेके कानून 

धार का संयम्‌ 

भंग करते लमी 

अहमी नदी \ 

सागरकी भौं 
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ज्वालामुखी असमय 


अभी मत फट 

मत खोल मुह्‌ 

महीं है अभी वक्त 
कटने का 

फटने का 

वफंके 

पहाड पिघल रहै है 
साय-सांय 

करती हैहवा 
फड़फट्ति है 
गिद्धींकेपंख 

ओर तय, सुलग 
धधक 

ओ मेरे ज्वालामुखी । 
जन-जन के अग्निमुख 
अभी मतयूल 
मतओआ हरकतें 
अभी मत हिल-दूल 
असमय का विस्फोट 
आत्मघाती होता है-- 
लम्बी कूच के लिए-- 
सौचकर 

सुस्तताते हुए राही की वाधादै 
ओ मेरे ज्वालामुखी 
ओ मेरे अग्निमुषी 
अभी मत्तफट 

अभी मत युल--योड़ ओर स्क 1 


खामो्ोकेरग # 59 


आकारं 


आगकारंग 

चाहेवोजहांभीषहो 

एक-सादही होता दहै । 

फिर 

चाहे वियतनाम कौ ज्ञोपदियो में 
भभकती रही हो 

यानिकारागुभआकेफकीरोंमें 

या मौजाम्विक के मठ-मंदिर्ोमे 
वतियाती हो 

चाह 

उडीसा-विहार की आंतडियोमें 
सुलगती हो 

चूल्हे मे दवी सिसकती हो 

अथवा 

भागलपुर के अंधे भारतीयोकी 

आंखो में सुवकती हो 

परंजाव-गरुजरात में लपलपाती हो 

या वंहूक मे कसमसाती हो 

तुम्हारी देह यामेरीदेहमें 

दौड़ती हो दहकती हो 

कीं भी हो--स्वेत्र उसका रंग एक-सा होता है । 

अंतर 

केवल तपिस की यच्ाकादहै 

या दधन की खपत्तका है 

तुमभीएक आगो 

ओरञगकारग 

चाहे वो जहा भी हो एक-सा हेता है । 
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` खिडकियां खली रवो 


वार-वार उसे समन्षाया है 
खिड्कियां खूली रखा करो भाई; 
ताजा हवा धूप को पसरने दौ 
सीलन-भरी कोटडी को 
पक्षियों के कलरव से भर जाने दो- 
जिसमें तुम 
गरखा पहने 
पित्तामह की तरह 

गीता प्र केसरके 

छे उड़ेलते 
हाथ वाधे छत ताक्ते हो; 
उसने रोशनी कै सारे रास्ते वन्द कर दिये । 
मेनेउसे 
एक कितावदी 
उसने उस पर चंदन छिड़क दिया 
मनेउसे 
एक चिराग दिया 
काने शीदे के विजरेमें 
उसेकैदकर दिया; 
रोशनी से उसे सख्त नफरत है जाजकल 7 
*“सर्दीमे त्रचने का साधन आय 
भर 
अंधेरे से लडने का ट्यियार 

रोशनी है ।" 
म उसे रोज समाता 
यह्‌ शून्य मे ताकता रहता है } 


खामोणीके रम / 51 


आप भौ उसे समज्ञाद्ये-- 

द्सकंदसे वाहरतो 
आनादीहोगा 

व्यं ही भयभीतहै मेरायार 

याहूर उसी का लड़का 

ओर मेरी नङ्की 

छेनी से दीवार तोडने मे तल्लीन है 

जाने वयो मेरा भाई गमगीन है 

वार-वार उसे समञ्लाता हूं 

चिडकियां खुली रखा करो \ 
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जसू 


कभीभी 
मेरी आंखमें आंसू 
नही उतरा 
आज 
भीगही गई निगोडी। 
आईनैका 
पानी उतर गया; 


कौन समक्षेगा भव 

उसका आत्तेनाद-- 
जो 
मुगोंसे पलकों कीकोरोमे 
देवा कसमसरा रहा था। 


खामोगोकेरेग / 63 


तुम्हारो समय 


स्याह अधेरातो वत्महोगाही 

युरजकी तीक्षामें 

जागताजोभ 8--इतिहास भोगता। 

धन्त-करीडामे पराजित निवी 
परड्वोकौ साक्षीमे। 


आजभी कोईदुयोधन , 
नि्वेस््र करवा रहा है 
पाचात्तीको चौपाल 
मधायुग वत्त॑मानकी चीवट प्र 
खड़ाहै। 
गही पांचाली नही 
भतेनाद मत केरो 
भतिरोधकरौ प्रतिरोध, 
अस्मिता स्वयं से रक्षित होतीहै 
किसी धनुर्धर या भीष्म के 
भरोस नहीं 
चिडुरका चीखनाभी निरथेक 


ठीदोता है। 
माकाश्रवाणी, इरदर्यन 1 है 
गते पुकारो किसी कष्ण क़ 
पंचाली! प्तिरोधकररौ प्रतिरोध 
कष्ण करा आना 


वुम्दींदहीसेतो वौ युदक्षेनधारी, 
नेही तो माव मुरलीमनोहर ही है। 


सुनो पांचाली ! 

निर्वंल तुम कल भी नहीं थीं 

भज भी अवलानहींहो 

निरन्तर प्रतिरोध जारी रखो 

अंततोहोगाही 

आजादी से अराजक होते 
दुःशासन का) 

सूरज की प्रतीक्षामें 

जागता जोर्म हूं 

तुम्हारा समय। 


वामोकश्ीके रग / 65 


ध ^ 


मशीन ओर 


खट-घटा-खट 
खट-वटा-खट 

चलती है मशीन 

चलता हूं 

मैहोतोचलताह 

भीतर से बाहर, वाहरसे भीतर 
खट-खटा-खट 1 


दाव जौरदाव 
मतदेदावज्यादा. 
ट्टी हई टाईष पर 
फट जाता है कागज 
दिल-हिल जाती मशीन 
छ्पहीनही पाता हू--्मै 
ट्टी हुई टाई 
पहचान खत्म कर देती 
अथं तक वदल जाता है 
इतिहास ओर संदर्भ 

` गलतहोःजातेहै 
तुम्हारा कुछ नही विगड़ता 
साखमेरी चलीजातीदै 
हो जाता है लाचारः) 
दालरोटीको 
ओरेभाईराजा 
स्याही में स्याही मत मिला 
रंगतोएक ही अच्छाहै 
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खुच घूटपै दे स्याही 

फिर चला चक्का 
रोलरसेलिपजनेदेस्याहीको 
ुटी हुई स्याहीमे 

गहुरी चमक होती 

हर ह्रफ भौतरसे वोलताहै 
पानीदार अक्षर दी चलता है कटाफट 
फिर चलती है मन की मशीन 
मेरे होने का भिलता है सवूत 
खट-खटा-खट 

मैहौ तो चलताहू 

भीतर से वाहुर 

वाहरसे भीतर 

खट-बटा-खट । 


छामोशी केरंग / 67 


सदमा-सा कवूतर 


एक पागल की सनकः 
चाखूदकीपोशाकसे 
धरती सवारीजा रदी है 
कंकडों कीटोदमें 

एवः सहमा-सा कवृतर 
चाियों मे गुर्ग्‌ कर्ता 
अड सेहता । 


68 | कामोशो केरंग 


वक्त का मिजाज 


दर आस्तीनमें साप पल राद 
वक्तकाभिजाजकंसाहोगयाहै? 


चेहरे पर करदरू-कई ओर वेहरे 
आदमी कौ आजकल यह क्याहो गयादै? 


आईना अपना वेपानी हो रहा है 
शीदो का स्वभाव कंसाहो गयाहै < 







शब्दे की पहचान नरथक निसएर 
भ्याकरण को आजकल यह्‌ क्या हो 


महक थी धाटी में फूल अव वो चुभरदादै 
मौसम का भिजाज कंसाहो गयाहै? 


एक तलपट फिर कहीं से गलत होता जा 
गणित का व्यवहार कंसाहोगयाहै? , 


रास्ता तेय करके चलिये इस वीहड जंगलात मे} 
देचिये आदमी की जात का व्यवहार कंसा हो गयाहै? 


धामोणीकेरग / 69 


तीन कसमें 


जो 

चोट लगते ही टूट जये 

एेसे विश्वास को दर्पण वनाञ्गा नहीं । 
जो 

एक घूटमें ही वहुक जाये 

से रिद को मयखाना वताञंगा नही । 
जो 


शब्द की पहचान तक को भ्रूल जाये 
देसे इंसान को कविता सुनाऊंगा नही । 


खामो्ीकेर्गण / 7] 


ठंडी आम 


मेरे भीतर 
एवः धवकती जाग 
डी दोनी जा रदी दै 
क्या तुम्हे मालूम दै? 
आदमी का ठंडा होना 
मौत कहलाता है 

मनो । 
वया तुम मून्ञे मौत के 
करीयलेजारदीहो? 


नही 

मुदे वरफ नही 

आग चाहिए माग 

आग चदि जेसीभो हो 

गरमाये तो स्येगी टी 

मृ्े गौर मेरे पटोसीको 

आदे वक्त वचयिगी 

आग के विना आदमी सदी दह्ोता1 
यया तुम मूले 

आदमी नदी रट्ना देना चाहती 
सोचो फिर से सोचो ॥ 


१2 | सामोनी कग 


पाद 


सव कुछ घूट जाता है 

दोप 

केवल याद रहती है; 
यादहीतोहै 

जिमे- 

मन कै तपोवनमें 
ऋचाओ-सा रच-रचा 

गा-गां सुनता-सुनाती ह 
मुस्कराता हूं यादों के सहारे । 


सव कुछ यूट जाता दै 
शोप 

केवल एपणाहै 

जिसे 


कचिता के णहरमें 

अपने साथ रखता घूमता हूं 
मौज करता-मुस्कराता हु यादं के सहारे। 
ये ह्वार 

एेषणाए 

धरोहर है 

मत मांगत्तेन 

लीरा न पाञगा इन्द 

जी रहा जिनके सहुरे । 

मव कुछ खूट जाता है 

शेप केवल वाद रहती है} 


खामौभौकेरंग / 23 


देश की नस्ल 


यच्च 

सव रोगी है 

जवान 

सव भोगीदै 

पवकी उम्रके 

कु अनुभवी यरे 
चेतनताकेखरे चितिरे 
वीतराग योगी ह। 
रोगी 

भोगी 


योगी 
नस्ल जिस देश कौ एेसी होगी 


क्या 
खाक प्रगति वहा होगी ? 
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देशकी नस्ल 


वच्चे 

स्वरोगीह 

जवान 

सव भोगीहै 

पक्की उघ्नके 
अनुभवी वेडेरे 

(4 खरेचितेरे 

वीतराग योगी है। 

रोमी 

भोगी 

योगी 

नस्त जिस देश की देसी होगी 

क्या 


खाक प्रगति वहां ह्येमी ? 


खामोशीकेरम 


विद्रूपता 


कितना सस्लहै 
ककड चूगते 
मछलियां पकडे 
किसी कदती को इवते देखना 
ओर मल्ताह की आलोचना करना; 
माचिक नाव नही दवोया करता 
हेवा का श्व, पानी का मिजाज-- 
नाव्‌ का भ्रुगौल 

ओर भार की भयावहता 
किसीभी येवनहारको 

ले डूवने के लिए पर्याप्त है, 
तह्‌ मे विनातमे 
सतह पर सोए सोए 
किसी के डूबने कौ घोपणा करना 
कित्तना सरल है सुखदायी है 1 


कितने मरे, कहां रही चूक 

चिजय के छोर तक पहुंचने भँ 
च्या रही भूल 

चिना जने 

किसी नायक की निदाकरना 

रणनीति समञ्चाना 

कितना सरल सहासदायक है 1 


व्ोहुदियो मं चंद 
कवच पर कवच पहने 


घामोणीकेरग / 7 


कवितामें 

अपने सृस्तति चूल्हे में 

खाली कनस्तरमें 

फटी हुई गुदडी मेँ 

रती ल्ोपडीर्में 

एक दिन जीवित जी गये 

शिशुकी वद आंयोंकी 
महीमे; 

क्या आपका चूल्हा गमहै 

क्या आपको मछलियां 

सागरके विना जीवित 

क्या आपका पेट सुरक्षित है 

वंदर्जखोंकीमिटरीमें 
धड़कन 

नही 


नदी कोई उत्तर नही । 


इसलिए 

दौडम-दौड़ 
भागम-माग 

सुवहसे शाम तक 
धरसेसागरतक 
सागरसे याजार तक 
वाजारसे घरतक 
भागम-भाग 
दीडम-दीड्‌। 
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विद्रूपता 


कितना सरल है 
ककड तुगते 
मछलियां पकडते 
किसी कदती कौ इवते देवना 
भौर मल्लाह्‌ की आलोचना करना; 
नाविक नाव नहीं डवोवा करता 
हेवा का रुख, पानी का मिजाज-- 
नाव का भरुगोल 

भौर भार की भयावहता 
किसी भी वेवनहार को 

ले डूवने के लिए पयप्त है, 
तहे में विना तपे 
सतह पर सोए सोए 
किसी के डूवने कौ घोपणा करना 
कितना सरल है सुखदायी है । 


कितने मरे, कहा रही चूक 

विजय के छोर तक पहुंचने में 
क्या रही भूल 

चिना जानि | 

किसी नायक की निदा करना 

रणनीति समज्ञाना 


रतना रल सहासदायक है । 
चोहषिर्यो मे कंद 
कृवच पर्‌ कवच पहने 
पएामोधीकेरग / 72 


न 


किसी गरीबदास की तपेलीके 
तिलतिलकर तरेडने के दर्दका 
राग अलापना 

तापधरों मे वैठकर 

ठ्दुरती जिन्दगी के लिए 

आंसू ठलकाना 

कितना सरल है स्फूतिदायक है । 


विद्रूपताजों में जीना ओर 

वजेनाओ से छ्वरू होना 

आज की कविता की अनिवायं 
„ शर्तहै। 

इन घाटियों से गुजरे विना 

खुलेमे कवितापरय्‌ 

वहस करना 

कितना सरल है सहज है 

जैसे 

चिना समज्ञे किसी शख्स को 

कटघरेमे खड़ा करना" 

कितना सहज है रोमांचक है । 


78 / खामोणो केर, 


वात करो 


वातकरो 
वातकरो 
काम नही वात करो । 


देशकासवालहै 
कंडेकीवातकरो 

गरीवका स्यालदै 

डंडेकी वात करो। वातकरो" 


मुल्क अव आजाद है 

नूरिया वरवाददहै 

नेता आम खासदै 

खास यह्‌ सवाल है 

नेताकी वातकरो 

कुर्सी कास्यालहै 

घात-प्रतिघात करो । वात करो" 


वोलना कमूरहै 

आजादी नासूरहै 

गांधी वेकसरुर है। 

गांधी कासवालदै 
गंधीकाजापकरो 

मुल्क का खयाल है 

आंधी की वात करो । वात करो" 


हर गली राशन 
खाली शासन के आसन दै 
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शासन का सवाव 

शक्र को वाति करौ 
काच्यालहै 

जनता की केतके रौ ( 
वेत्िकरो, वात न 


काम नही वात री 
दिल्ली दरवार 


गथ रहो घात केरो । 
श्रो वातकरो ॥ 


20 / वाभो केर 


अपने 


कल तक 
वाधते ये जित्तका थृथना 
पोछतिये नाक 
पिलत थे छाछ 
खिलाते थे उवला पापड़ 
कंधे पर विठा 
दिखतियेमेला 
दिलते ये क्षुञलना 
देखते ये अपना 

आज ओर कल, 
यीच सड़क वो 
नंगाखड़ाहै 
देखते भी नही 
तुम कसे अपनेहो? 
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0 / वाभो केण 


अपने 


कल तक 
वाधते थे जिसका थूथना 
पोते थे नाक 
पिलततिथे छाछ 
खिलाते थे उवला पापड़ 
के पर विख 
दिखाते ये मेला 
दिलाते धे शूक्षना 
देखते थे अपना 

आज ओौर कल, 
वीच सडक वौ 
नंगाख्डारै 
देखते भी नदी 
तुम कंसे अपनेहो? 
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वीचनदीमें 


तुम्हे छोऽते दए भय लगता है 
ओरवचानामी सभवनही 
मँ 


वीचनदीमें ठुम्हेले आया ह 

पीठपर लादे-लादे मतीत । 

हूरदर तक कही भी. 

कोई नाव, दीप, तट वासिवन 
नही 


धि 
पानी मौर प्रानी 

सिफ़पानीका घेराव 
सन्नाटा बुनता समय । 
एसा नही-- 
किक्िनारा कभी मिना ही नही, 
अक्सर छिपी इई का की 
मृलायमियत मे फिसला गया 

मे 


अआ गया तुम्हारे साय-- 
स्मृतयो का भार उठाये ) 
पाट-घाटका पानी पीनेके वाद 
वेषाट वीचनदीमे होना सुहाता है। 


पात-प्रतिषातसे 

दूने का भय नही 

अपने वूते ठी लड़ना पडताहै 
खार मौसम से यहां 

लडाई आमने-सामने होतीहै 


82 / षामोशी ङे स्म 


बीच नदीमें 

खुले आकाश विखरे पानी के वीच 
पीछे से नहीं कोई करता वारः 
पानीदारलोगही 

पानी में पानी के लिए 

खुलकर करते है संघपं 

मै वीच नदीम 

आ गया हूं 

तुम्हे छोडते हुए भय लगता है 
ओर वचाना भी सम्भव नदीं 
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स्सिनामंसतकाः' 


कंसै रिसने वग्ली स्च 

अचानक रिवतोमे 

किसकी अस्वाधानी का 
परिणाम है कि-- 

म सूजी हई अख 

ओरसीनेमे ददै लिये 
टटोलग्हाहू 

घरके कोने जिन्हे 

जहगीली मेस 

सूना कर गई्‌। 

मुजावजामनकी 

महक नो नदी लौटा सकता 
आडवासन 

खाली अत्माकौ भरा-भरा नही कर सकते, 
नदी विक्षप्न हृष 

सपनेमेरी लाठी वने सकते है अव 
क्या एसा रिसाव 

हुजा दै स्वो मे कभी? 


इतिहास मौन 

कल शरमिन्दा होगा 
नासमन्न योजनाओं केलिषु 
रिति गई हे ्-- 

जिसके तेहते 

रिञ्तो मे भीतर तक 1 


भरारा भावना का भोपाल 


84 ८ खामो्ीकेरग 


भस्मीभूत हौ मया 

इतिहास तो नही लौटेगा 

मै ही एक शिलालेख 

हो गया हूं अव 

पठ्‌ सकना भी मु्किल दै 
मेरी वची हुई वच्चीके लिए 
जो रसाव का-- 

भविष्य भोगनेके लिए 
अभिरप्तहै। 

कँसे रिसने लगी गैस । 
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समंदर गो सुख गयां 


एक समदरथा 

यही कटी आसपासमेरे 

हिस्ता हुमा करता था मेँ जिसका 
सूख गया 

क्रितनी तीखौ रही होगी प्यास ! 

अव सिफं 

रेतहीरेतं 

भुर-भुरीरेत 

ज्योंहियेकाहित 

पड़ी 

अकेली एक नाच 

देया करता थामैकभी 

साथ-साथ उसके 

उमडते-उफनते सागरमें 

भरी-मरी देहे 

अव केवल अहसास है 

पास-पास्रहोनेका 

सन्तादा है ओरमे हुं 

किसागरदै 

जो सूख गया । 


॥ खामोभीकेरग 


अहसास 

म 

अव भी महसूस करता हूं 
उसका होना 
मांस-मज्जा-हडिडो में 
जेते 

गंध फूलों की चमनमें 
अहसास नही मरा करता 
मरतीहैदेह ॥ 
वह देह ही तो थी- 

जो नही है आस-पासमेरे 
सिफं अहसास दै 

होनेका 

जैसे 

रेतमे पानीका 

सूनी नावरे 

यात्रीका 

जो नहीं रहा । 
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परिवार : एक अनुभूति 


(3) 

आगमने इमली-सी 
जुकी-जुकी 

पाोंपर 

मेंहदी के चित्र आकती, 

वह लज्जवंती 

नव अरुणा-सी कौन ? 

वधु! 

पत्ती है । 

सीमाहै। 


(2) 

तेज धूप-सी 
इखरी-विखरी 

घरके 

इस कोने से उस कोने तक 
विजली-सी 

दौड-धूप करती 

वह्‌ क्रियाशील श्रम-सौ कौन? 
वधु! 

भाभीदै 

महिमा भैयाकी। 


(3) 
मुहनेषर 
वटो सरिता-सी 


खामोमीकेरय / 89 


किलकारित चेच शिशुयोःते 
भिरी.धिरी 

वह ममता-सी कौन 2 

वु! 


गरिमा दैषरको। 


(4) 

मांकेजपिलते प्रपर 

अपनी होकरभी 
इरदर । 

वह िहद्रार पर 

स्नेह-कनश 


दुलकाती 
कत्याणी-सी कौन ? 
वेषु! 

भग्नीहै 

परिधिहै प्राणों की! 
वुमको, मृक्लको, 

देम सवको 

अपनी 

सीमा, महिमा, गरिमा 
की 


परिधिमे 


रहना है जीना है। 


%0 ^ वामोी केर 


अनुभूति-सुख 


साथी 
तेरालियादिया 
सव कुछ दै 

न 


कोर दुःखहै 
सव सुख है 
सव रुख है। 


उपा-सी पत्नी दहै 
ररिमनसीवेटीदै 
किरणोंकी 

उंगली पकेड़-पकड़ 
हंसते-खिलते 
कुसमो-सावेटाहै 
पीपला-सा भैया है 
पुरवा-सी भाभीहै 
रूकते ही जिसके 
जीवन की सव साधे 
आधी-जधीहै 

उत्तर की तलहटी-सी 
हरी-भरी 

फूली-कूली भग्नी दै 
संगा-सी जननी है 
ओर 

पिता भागीरयसेरै। 
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वृन्दावन-सी 


रस गृहस्य 
सव ह 


सव सुख है 1 


